


गर्व सट पर, बुद्स्घल मं, 
बीशाखित गति का पाकर, 
अन्तिम वाणी ले पल पल मे 
लिज्र शोणित से छिप्दाकर , 
2 भीरल ' मगने के पेहल्ड, 
4. बह जिन खेलि- 
लि दिये जाती 2, यंट हद 
आन्म-वण्नि दी खिर अमि+ 
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